1 छोटा सा प्रश्न है 1 साधक का कि 1 पिता के 4 बच्चे हैं कोई जल्दी भगवान की ओर
चलता है कोई घर में बुराई करता रहता है भगवान की कोई थोडी थोडी रुची से चलता है
यानी ये 4 बच्चों में 4 प्रकार की बातें क्यों होती हैं माँ बाप तो वही है वही
एटमॉसफेयर है वहीं खानपान हैं सब ने उसी माँ का दूध पिया है फिर इतना बड़ा अंतर
कैसे होता है ऐसा प्रश्न है तो ऐसा है जीव अनादि है ये नया नया जीव नहीं बना इसके
अनन्त जन्म हो चुके तो पिछले अनंत जन्मों में जिसने जितनी साधना की है भगवान उसी
के अनुसार उसके चितवृत्ति वर्तमान जन्म में बना देते हैं वो अन्दर बैठे हैं न यही
तो करते हैं वो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान या महापुरुष मिले और तुरंत
भगवत प्राप्ति हो गई और कभी 2 मिनट में कभी 2 घंटे में कभी 2 महीने में कभी 2 साल
में कभी 2 जन्म में कभी हजार जन्म में ये अंतकरण की शुद्धि पर निर्भर है नोट कर ले
सब लोग हमारा अंत करण जितना अधिक शुद्ध है उतनी जल्दी खिंच जायेगा भगवान और
महापुरुष से ये दोनों चुम्बक है शुद्ध हैं तो ये शुद्ध को खींच सकते हैं और शुद्ध
को नहीं खींच सकते है भगवान की पावर फेल बड़े बड़े गुरुओं की पावर फेल वहाँ हार जाते
हैं वो मुरद नचत यदि गुरु मिले बिरंचि सम देखो 1 चुम्बक रख दीजिये आप लोग और उसके
चारों और सुइयां खड़ी कर दीजिये लोहे के और उन सुइयों में 1 सुई तो हो केवल लोहे की
और 1 में टेन परसेंट मिलावट हो 1 में ट्वेंटी परसेंट मिलावट हो 1 में आधी मिलावट
हो 1 में थ्री फोर्थ मिलावट हो ऐसे अंतर हो अब आप चुम्बक को बीच में रख दीजिए तो
जो प्योर लोहे की है वो तुरंत आगे खींच जाएगी उसी में मिल जाएगी और जिसमें थोड़ी
मिलावट है वह भी धीरे धीरे आएगी और जिसमें अधिक मिलावट है वो अपनी जगह खड़ी रहेगी
हिलेगी भी नहीं ऐसे ही 1 बाप के 4 बच्चे हैं तो सबके अंत करण के पाप पूण्य उसकी
शुद्धि की लिमिट अलग अलग है तो जिसका अंत करण शुद्ध है वो तुरंत खींच जाएगा
कम्पलीट सरेंडर कर देगा और जिसमें जितनी गडबडी है पाप है तो पाप वत कर साज सुभाऊ
भजन मोर भाव न काऊ जितना अधिक पाप उसके अंत करण में होगा उतने वो दूर रहेगा भगवान
से और महा पुरुष से इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए 1 पिता के विपुल कुमारा
होही क गुण शील अचारा रामायण में कहा है न तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना हर 1 जीव
तमाम जन्मों में अनेक अच्छे बुरे कर्म किए हैं इस जन्म में 1 बाप के यहाँ आ गए 4
जीव लेकिन वो जहाँ से आये पहले तो और बाप था और माँ थी उन्होंने क्या क्या साधनाएं
की थी ये तो आम आदमी नहीं जानता वो भी नहीं जानता उसको भी याद नहीं है ये तो केवल
भगवान जानता है इसलिए भगवान फल देता है कि जिसने अधिक साधना पहले की हैं उसको उसी
क्लास में खड़ा कर देगा वैसे ही रुचि अपने आप होने लग जाएगी यहाँ तक कि अगर बाप
खिलाफ भी हो तो भी वो नहीं मानेगा वो भगवान की ओर चलेगा उसे कोई रोक नहीं सकता भले
ही वो बाप हिरण कर चुप हो वो प्रह्लाद बनेगा इसलिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए अगर
हमने नहीं कमाया तो अब कमाएं किसी ने बैंक में जमा कर रखा है पहले से 1 लाख अब आज
उसको पचीस हजार की जरूरत है बैंक में ले आया दूसरे का बैंक में 20 हजार जमा है तो
20 ले आया 5 कम है उसके पास वो कमाओ अब किसी ने कुछ नहीं जमा किया बैंक में फकीरे
चन्द हैं जो तुम फिर से शुरू करो कमाओ इसलिए अंतर होता है और इसीलिए इतिहास में
कोई ऐसे महापुरुष हुए कि गुरु के पास गए और चिपक गए भगवत प्राप्त कर लिया और कोई
ऐसे भी हुए कि तेजी से चलने लगे जो कमी थी वो पूरी कर ली उसी जन्म में और अधिकांश
अधिक पाप, युक्त होते हैं अंत करण वाले तो धीरे धीरे चलते हैं ठीक है हजार जन्म
में सही पहुँचना है वहाँ नहीं तो 84 लाख में घूमना पड़ेगा ये आशय
